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35 अयुत विज्ञातवन्ष ठ- सी. छत (० 
-<है8 साहब बहादर एम. ए डाइट क्ठटर । 
का सेयुत प्रदेश आफू आगग 

<ईह आओ 

छा  श्रीमान्‌ बाबू जी. यन. चक्रवर्ती साहबराय बहादुर [६ 
2. एम. ए. यलल, यक, बी. इन्स्पेक्टर सकंड ५०है>- 
“हद सर्किलके प्रसन्नता 

मुझ 

हा पे« गिरवर सहाय पांडे थड मास्टर हाईस्कूल 

ब<डुं०ट . उन्‍्नामन बचाया. 


हल £ अथस बार १००० | हर ग्रति पुस्तक ॥)॥ | & 


। जला विन्नष्परद्वा' 27685, 3679 380) 3900 


है. 52222 56222: 


सवाधिकारसरश्षित | भ्ीगिरेशपुस्तकालयकासुद्राबनापुस्तक चोरी की न मदद सेब गी 


+र्तावना 


.. प्रायः पंच सात वरषसे में देखता चल।आरहा हूँ 
कि सामेलस्कूल के विद्यार्थियों को अन्यान्य 
म्त्कादि के साथ पिंगल भी पढ़ाया जाता है 

आर उरस्में.उनकी वार्षिक परीक्षा भी हैं । हैं. 

निस्सदेह इस ग्रंथका ऐसी णठशालाओं में पठन 
पाठन अत्यावश्यक है परन्तु कोई सुगम उपयोगी 
पुस्तक'हाथ न आने कारण विचोरे विद्याथियों 
का सुखके पलटे दुख ठाना पड़त, । क्योंकि 
उनका प्रतिवष इस पुस्तक के 5.. * में नियत 
नम्बरोंसे: निराश होजाना पड़ताहै। अतएव उनके 
इस दुःसह दुःखसे दुखी मुझ पं०गिरवरसहाय पांडे 
ने बढ़ंहा परिश्रमसे इस किए ग्रंथको अतिही सरल 
वे एुगम भातामें लिखा ओर गिरीश पिंगल नाम 
क्‍्खा उदाहरणभी सवशक्तयानुसार श्रोता कक्ता 
आ क॑ श्रवणानन्ददायक शुद्ध उत्तम आऱ मधुर 


कै की 


लिखे जिससे आशा की जातीहे कि घखुजन समाज 


8 ही 


में आदर प्राप्ति कर यह मेरी पुस्तक मेरे परिश्रम 
को सफल करेगी ॥ 

कोटिशः पन्यवादहे श्रीझत पं" बठ़ुकनाथजी 
संस्कृताध्यापक नामेल स्कूछ इलाहाबाद को कि 
जिन्होंने इस मेरी पुस्तक के शुद्ध करने में सुझे 
सहायतादी ॥ 
स्वेताधारण सम्मतिसूचनायें सादरस्वीकतहोंगी 


गिरवरसहायपांडे ( गिरीश ) 
अकपरपर 
... फ़रुंखाबाद 





 झोश्मू 


. श्रीगणशायनम: || 





उन्दोनिरूपण 


५ 


वह वाक्य समूह जो किसी विशेष नियम के 
अनुसार कहा होता है ओर जिस से किसी प्रकार 
के ग़ग की ध्वनि भी प्रकट होती है छंद कहलाता है। 
ठन्द रचना के नियमों में मात्रा व बणे का 
विचार किया जाता है जिन्रको पृथक मात्रा 
वृत्त व वर्णवूत्त कहते हैं। 
बण दो प्रकार के हैं। 


१-(।) छघु अत्यात्‌ एक मात्रा वाले | 


[६] 
२-(5) गुरु अत्यात्‌ दो मात्रा वाछे। 
निम्न लिखित लघु गुंस समझे जातेंई 


१अनुस्वार व विसग से युक्त | 
२-लांक के पाद के अन्त वाले विकटप से | 


“संयोग के प्रष वाले । 


निम्न लाखत गुरु लय कह जातह। 


१“जिसके लघु उच्चारण. करने में काव्य की 
ध्वनि अति आनन्ददायक होती हो उस शुरू 
को लघुद्दी पढ़ना अच्छा होता है। क्‍ 


२-हिन्दी में जब संयुक्ताक्षर दूसरे शब्द में 
रहता हैं तब बहुधा संयोग के प्रपेवाले लघु 
लघही पढे जाते हें। 


वर्णवृत्त में आठ गण होते हैं ओर प्रत्येक गणमें 


तीन२ वण हाते हैं जेसा कि निम्न लिखित चित्र 
से ज्ञात होगा-० | 


[८ । 
४-ढंगण-यह ३ माज्राका होताहे ओर इसके ३ 


भेद होतेहें। 
५-णगण-यह २ मात्राका होताहे और इसके २ 

भेद होतेहें। 

उन्दोंके सम्यकन्ञानके हेतुनिम्नालिखितप्रत्ययों 


9 को, 


के जानना आंतहाी आवश्यक हैं। 
* मस्ताव अत्थात्‌ फंछडाव-एकही संख्या के 


3 


वर्ण अथवा मात्राओंकी फेलाकर यह जानना. 
कि उतने वर्ण अथवा मात्राओंकी उलट पलट कर 


कितने और कोन २ रूप बनासक्ते हैं ॥ 


व 4 ली, २ 


हृष्ट अत्थात प्रस्तारके किसी ज्ञातरूपसे 
उसरुपके स्थानकी संख्या जाना । 
३-नष्ट अत्थात प्रस्तारके रूपक स्थानकी 
संख्या जानकर उस रूपको निकालना | 


(बना3+> कक कल तन ने ७ 402४७४७०७७७०० ५०७, 
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रगण जे सुरमध्य लघु अंगदाह फल होत। 

. जगण भानु बुध मध्यगण भय दुख रोग उदोत॥२॥ 
सगण अन्तगुरु बायु यम देव कहे करे भेव | 

.. - डच्चाटन देशहु अठन ओर मृत्यु गानिलेव )| ३ के 


(ह 


.. मर अत्यात प्रस्तार के सम रूघु गुर संख्या 
# रुपाकों संख्या का पृथक २ दरशाना | 


+>पताक़ा अत्य प्‌ मरुके अनुसार बताये हुय॑ 
रूपाक स्थानकों सख्याका पचतलाना। 


“मंद अत्यात॒ प्रस्तारकी कछा छूघ और 
उरुआका सरूया वर्णोकी संख्या आंंद व अन्त 
पीले युरु वे लघुक भेदोंकी संख्या गुरु व लघुका 
मात्र। का प्रमाण ओर पिंड ज्ञात करना । ः 

तंगण अन्तकूघु गगन घुर फलषिहानि लूखु याहि। ड 
नगण नागत्रय रूघु कह सुख सुद्द्धि फल जाहि।| ४ ॥, 
भगणओआाद शुरु कहते काने शशि पछुदक्‍वता भास । 
उश मगढू पुनि छाम शुचि कीरति करत ग्रकास ॥५ ॥ 





० | दीजो भूलि न छन्दके आदि झ हर भष कोय | 

.. दःधाक्ष के दोषते हन्ददोष युत हाय ॥ १ | 
मंगल सुर बाची शबद गुरु होवे पुनि आादे। द 
. दुग्धाक्षर को दोष नहिं अरु गण दोषहु बादि ॥ २॥ 


[8 ॥ 


प्रस्तारके विषयम +* 


त्रा प्रस्तार 
१-सबसे पहिली पंक्तिमें सब ग़रुद्दी गुरु लिखों _ 
परंतु यदि गण विषम मात्राओंका होवे तो लघु 
को सबसे पहिले लिखकर उसके उपरान्त सब 
गुरुओंकी लिखो ॥ 
इस प्रकारस जब पहिला पंक्ति पृश हाजाव 
तब किसी अन्यपत्रपर इस रूपको उतारलों और 
द्वितीय नियम को काम में लाओ ॥ 
. #निश्नहिखित मात्रा प्रस्तारकी रीति १० बढुकनाथ नामेर 
स्कूल इलाहाबादसे प्रापहुईं। 
आदि गुरुके नीचे लघु लिखकर दाहिनी आओरकी मात्राओं को _ 
बैसाही उतारलों जितनी मात्रा कमहों उनके स्थानमे इस रीति से 
लिखो |क्लै यदि एक की कमीहे तो एक लघु, दो की कमी है तो 
. एक गुरु, दोसे अधिक है ते दो से भागदेकर जितना लब्धहो उतने 
गुरु लिखकर शेष एक लघु लिखदो || क्‍ 


.... वणप्रस्तारम दाहिनी ओर बैसाही उतारलो बाईओर जितनी 
कमी हो उतने गुरु हिखदो इर्साप्रकार करते जाओ ॥ 


६. 5 2 


२-सबसे पहिला जो गुरु है उसके पीछे एक 
लघु ओर लिख दो। हे 

अब जो मात्राओं को गिनते हैं तो एक 
अधिक होती हईं इस दोष के दूर करने के हेतु 
तृतीय नियम का ध्यान रखना बड़ाही घुखदाई 
होता है ॥ 

३-लघु के बढाने से जो अशुद्ध रूप उतन्न 
” हो उसमें देखो कि सबसे पहिले गुरु हे या लघु 
यदि श॒रु है तो उसको लघु करदो और जो लघुही 
हो तो उसे निकालहालो अत्थात रूप में से उस 
लघु को कम करदो तो शेष शुद्ध रूप होगा ॥ 

इसरूप को प्रथम तुम अपने पहिले पत्र पर 
प्रथम पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति में लिखदो और 
. फ़िर दूसरे नियम के अनुसार इस रूप में भी 
. जो सब से पहिला गुरु है उसके पीछे भी लघु 
बटाकर तीसरे नियमके अनुसार मात्रा वृद्धि 
की अशुद्धता को दूर कर दो । इस नये शुद्धरूप 
को अपने पहिलेपत्र की तीसरी पांक्ते में रखकर 


[१३२१ 
फिर दूसरे तीसरे नियमों की सहायता से चौथे 


पाचवें आदि रूपों के निकालने को कथिबद्ध 
होआओ और जिस समय सम्पृ्ण गुरु रूप से 
निश्शष होजावें ता समझ लो कि हमारा पस्तार 
प्रा होगया ॥ 
(सूचना) प्रस्तार के रूपको तीसरे नियम के 
अनुसार शुद्ध करके देखो कि उसमें कहीं प्रारम्भ 
से दो या तीन आदि रूघुगुद्ध के पहिले इकट्ठे 
तो नहीं आगये-यादि आगये हों तो गरु के _ 
पाहल के दो लघुओं के स्थान में एक गरु लिख 
दा परन्तु ध्यान रक्‍्खों कि यदि ऐसा करने से 
काई प्ूक्क्त रूप आजाताहों तो उसको वेसाही 
रहने दो ॥ 
उदाहरण ५ 
. मानछोी तुम्हे टगण अर्थात ६ मात्रा के 


गण का अर्ताव दिखाना हूं इसमें ३ गुरु (59) 
जाके ६ मात्राओं के बराबर है पहिली पंक्ति में 





॥ है न न्‍्‌ है मबिड के । 


र्खो-इसके उपरान्त सबसे पहिले गुद्ध के पीछे 
एक लघु बढ़ाओ तो यह (४59) रूप होगा ॥ 
अब जाकि सबसे पहिले गरु है उसकी लरूघ 
कर दा ता यह (॥$) दसरा शुद्ध रूप होगा 
(यहापर प्रारम्भ से दो रूघु इकट्ठे गुरु के पहिले 
आगये हैं इनके स्थान में नियम के अनुसार एक 
गुरु होना चाहिये परन्तु एसा करने से पहिला 
रूप होजायगा इसलिये इसको ऐसाही रहनेदो) 
” इस शुद्ध रूप (॥5) के सबसे पहिले गरु के 
पाछ लघु बढायाता यह (॥35) रूप हुआ इसमे _ 
जा सब पाहले लघु ई उसको गिरादा तो यह 
(|) तीसरा शुद्ध रूप हुआ ॥| 
. इससे चौथे आर चाथे से पांचपे आदे रूपों 
का प्रवाक्तानेयमो्के अनुसार निकालतेजाओं- 
अन्त के रूप में सब लघुदी लघु आजावेंगे- 
'इसी प्रकार ओर गणों का भी जानो ॥ ह 


2 


निम्न लछाखत चित्र मे सब गणाके सब रूपा 


8 9० मी 0.९ 


के दखा कमरा लिख ह ॥ 


है 


के 


9 ।% ॥॥805]॥ 
के 


कप 
3३० 
धरधधलकर 


५) ॥2४8 ५७ 
थ |।॥ 


॥>।०॥० |) | 
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॥॥॥॥| १३ ॥ 


ऊपर उससे पहिलेके दो २ अंकों के ऊपर के अंका 
का योग लिखते जाओ तो अन्तिम अंक के 
ऊपर भेदों की संख्या होगी ॥ 

निम्नाडाखत उदाहरण टगण क 

भंदीं का सख्या का दखा 
भेदोंकीसंख्या १ ३२ ३ ५ < १३ 
एकादि अंक १६ ३३ ४५६ 
बण प्रस्तार 

१-सबसे पहिले पहिली पंक्तिमं सब गुरुही 
गुर लिखी | ः 

२--मात्रा प्रस्तार के अनुसार प्रत्येक रुपके 
सबसे पहिलेग॒ुरुके पीछे एक लघु बढ़ाते जाओ । 

३--अशुद्ध रुपके प्रथम बणकोचाहे गुरुह्ो अथे 
वा लघु गिरातिजाओं शष शुद्धरूप बचता रहेगा। 
. ४-नयेशुद्ध रुपके प्रथमके एकादि लघुओंको 
गुरु करतेजाओ परन्तु इस बातका ध्यानरक्खी कि 
ऐसा करनेसे कोई पूर्वोक्त रूपतो नहीं होजाता 


यदि होजाताहो तो उसको वेसाही रहनेदो ॥ 





| उकलरकरेकसलआ 








कक रन + न -नजथ “कक सन “कम +लकन “जम हि कक अननानातकक- फ# “सलरन्‍ीन कं >नन--ल “ल-+क०जपसाख, 


[5 ० | 6 ० ४०० [० 











[2-काह >२१४0405 कलर ०८०2२ १३: अमरीका कीक कक 
आफ अ+- 3 के >लजक++-- “ने नमक ४०4+र: कक» साधक" 


नियत लक न 3 


लक * ५» ऋ- ललि कल आ “की जानना 


*; कै: अकीअक, 


प ) 
सर-मन्‍+«न्‍ञबलन्‍-भन्«म्ग-++44०००-.., मी...» कैननन-भ++भ५4 भव नान- ७१39.» कानत*+0३३2 अमन भी.......लज-/»म०क>या००० नमक, 


स्निन त् २५ |5५५॥६| 


प्र ५5 55 ३ तर ४९ | 5555| 
छ 


55555 १८ [55५$| ३४ |5555| घ० 


॥55 | ९९ | 5 55905 ३५ | 3559 | ५१ | बजा 
॥5555 [२० |॥595 ३६ 559 | ५ 


55555| २१ 5005 ३७ 558॥ | ५३ |50॥॥ 
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हटा 


दी हि / 0308 





9055। २२ | ।995 | ३८ 855 [५४ | |0॥7 


७७ ७५ 3७५००+न>» न “3 ८५4 3५४ लाने >कमन 


क्‍ स्किन नर रब 385 | ३९ | 5॥55| ५५ जाओ 


४० 58 ॥55 (५६ | ॥आ। वा 


सिलिलल् लक न नि+->कलरनलसयानम 


पर छत॥। एज स्वत 


[१७ ] 
पृणकी संख्या जानकर बिना प्रस्तार 
किये रूपॉकी संख्या जानना 
पाहुले वण|की सख्या तक पक आदि गिनती 
के अंक लिखदों ओर इसके उपरांत पहिले £ के 
अंक के ऊपर २ छिखदो फिर शेष अकोंमें से प्रत्येक 
के ऊपर उसस्त पूव के अंक्के ऊपर लिखेहुए अंक 
का दूना छिखते जाओ तो सबसे पिछले अकके 

ऊपर भदोको संख्या होगी ॥ 
निन्‍्ना5सित उदाह्णम 5६ वण के 
संदर्किी सैडयाका दखा 
भेदोंकी संघधा २ ४ < १६ ३२ ६४ 
एइकआहद अंक १ २४ ४३१ ४ ५ ६ 
॥ उद्दिष्टके बिषयमें ॥ मात्रोद्दिष्ट ॥ 
ज्ञात रूपको स्थापितकर लघुके केवल ऊपरही 


आर शुड़क ऊपर ओर नाचे दोनो १, २, ३, ५, < 
१३, आद (एक और दादा छाड शेप गत्ये के अपने 








० आह 


सेपहिलेके दो अकों के योगके तुस्य होगा)अकपर 

गुरुके केवल ऊपरके अकीके योगको अन्तिम अक 
पर घटादों शेषरूपके स्थानकी संख्या होगी ।जिसे 
१३ ५१३ इसरुपमें एकादि अक रखनेके उपरांत? 


है है | और ५ (जो गरुओंके ऊपरकेअकरें) 
ऊयोग ६को १३ में घठाओ तो शेष ७ रहे यह 


रुपकेस्थानकी संख्यहि अत्यातज्ञातरूपज्सातवां है. 
वर्णादिष्ठ हि 
इसरूपको स्थापितकर उसके ऊपर एकता 
डिशुणोीत्तर अंक लिखदो ( १, २, » ५, आादे 2 
फिर छघुओंके ऊपरक अंककी जोड़कर योग 
फलमें एक ओर जोड़दो तो ज्ञातरुपके स्थानका 
संख्या निकल आधिगी। क्‍ 
अथवा अन्तिम अंकके दूनग गुरुओं के ऊपर 
रु 


अकोके योगकोी घटदों तोभी ज्ञा 
व्काध्ण छा प्रा ३ थे 24 ० 
संख्याशप रहजावेगी जैसे इस | ५ । 


«त 0 कक द्र » 


रूपमें छघुओंके ऊपरके अक्लोंका योग २५ है इंस 
भें एक ओर जाड़ातो २६ रुपके स्थानकी संख्या 
हुई अथवा अनि केडूने ६४ में गुरुओं 
के उपरके अकोके योग ३१८ को घटठाओ तोभी रद 
उस रुपके स्थानकी संख्या शेष रही ॥| 
न्‌छ धर 

मात्राआक अनुसार रुपके भेदोंकी संख्याओं 
की एकादि क्रमसे लिखदों फिर उक्त अंकोम 
से प्रत्यकक नोच एक २ अंक लिखदो इसके उपरा 
जा रुपाके निकालनाहे उसके स्थानकी सेख्याको 
अन्तिम अंकर्मेसे घटादों जो शेषरदे उसमे देखा 
के भेदोंकी संख्या बृतलानेवाले अंकोर्मे से 
बड़से बड़ा कोनअंक घट सक्ताहे जो घटसके उसको 

'टादों शेषमें फिर देखो कि कौन अक 

सक्ताई जा भटठसके उसे फिर घठादा और ऐसाहा 


रु 


कर्तेजाओ जबतक कि कुछ शेष न रहे अब जो 
जो अंक घटेहों उनको उनके पीछेके अकृके 








ह 


[ जोड़कर एक एक शुहु 


नचिके दोदो लघ॒ुओंक 
छलिखदो ओर इससे जो बचे उनको लघईी रहने 


[2 


| 
दो तो इच्छित रूप निकल आवेगा जेसे टगणका 
सातवांरूप लानेके लिये १ ९६ ३५८ १३ 


है 


अ:>कदारत 


का ऋमसे छिखा ॥।] 
और प्रत्यक के नीचे. | ४ 


एक ९ छलितादया 5 | $ | 


। 


3७>ब्फेल्-बल्‍नर> आर 


अब अन्तिम अंक १३ में एंछे हुए रुपक 
स्थानकी संख्या ७ को घठाया ता ६ शेष रहेंगे 
इसमे ५ घट सक्तेह घटादों | तो एक शेष रहेग। 
इसमें १ घटमक्ताहे घटादों तो निश्शेष होजायगा 

त्थात्‌ केवल १ ५ घटसके अब इनके वे इनके 


पीछेके अंकों 8, 5 के नीचेके दोदों छक्ुओक 





[२१ ! 
एक लघु घरदो फिर आधा करके देखो समहे या 
पिषम-यदि समहो तो लघु लिखकर आधा केसे 
आर जा वषमहा ता गुरालेखकर विषम अंकर्म 
एक जोड़कर आधा करो ओर ऐसाही उस समय 
तक करतेजाओ जवतक अंक आधा होते १ एक 
तक न पहुंचजाय | एकपर पहुंचनेपरभी अगर 
वर्णोकी संख्याम छुछ कमीरहे तो शेष सब गरु 
लिखदो जेसे यदि ६ वर्णका २८ वां रूप लानाहे 
तो देखो २८ समहे इसलिये प्रथम । | 5। | 5 
लघु लिखदों फिर आघा करने से १४ आया यह भी 
समहे फिर लघु लिखो फिर आधा करनेसे ७ आ 
या यह विषमहे इस कारण अब ग्ररुलिखों ओर 
एक जोड़कर आधाकरो तो चार आया यह समहे 
लघु लिखो इसका आधा दोभी समहें फिर लघु 
लिखा आधा एक विपमहे गररुछिखों यही २८ 
वां रूपहे ॥ 
मरके विषय | सानत्रा मर 


पहला पाक्त में दाका बताओ इसरा मे 


| 5५ ॥| 


तीसरीमें फिर तीन चोथीम चार पांचवी 


हु कु 


फिर चार इत्यादि-उतनी पंक्ति स्थापनकरों 
तनीकी मात्राओंकी संख्याहे तोयहीमेर होगा 


झा मरुभरनक रत शरब 
बाइआरस प्रारम्भ करके प्रथम स्थानक वगा में 
एक मात्रा द्विमात्रा आदिकों लघुगुरुके रुपमें 
लिखदो | दूसरे स्थानके वगोमें ऊपरसे नीचे तक 
एक एक लिखदो ॥ अब देखो कि पहिली पं 
को छोड़कर दूसरी तीसरी आदि में तीन तीन चार 


चार आदि वगोंकी हुदरीपंक्तियाहिं। इनमें से प्रतिदो 
के अन्तके वगमि ऊपरसे नीचेतक १, २, वे १ 


कप 


व्‌ 8 के अंकोंको क्रमशः लिखी ओर दूसरी प॑ 
के वर्गों मेंस प्रत्येकर्म उसके ऊपरके वर्गेके अंक ओर 
उसके बाइआर के वे के अंकके योगकों छिखो 
(जसका कि ऊपराला वर्ग मापकहे | शष्‌ वर्गों में 
मे प्रत्येक में उसके ऊपर के वगे ओर उस उपरवाले 
के ऊपर बाँई ओर कणागार दिशा के बगे के 


47%. 


अंक का जाड़ छिखदा। | 


5 हु न ना 


3।2 


का 


जार 


ञ्छ 
मर 


ञ्र 


5 


शर्ट 


४ 8] 





स्थापन करना चाहिये 


है, हैं हि 


मात्रा पताकांक भरनकीा रात 

पाहेल दण्ड को मेंस को सहायतासे निमाण 
करको । इमके उपरान्त १, २ ३, ५, ८, आाद 
(एक दी को छोड़ प्राति उत्तर अंक दा प्रवाका के 
यांग के तुट्य है) अको का किसा अन्य स्थान 
पर मात्राओं को संख्या के तुस्य स्थानों तक रक्‍्खा 
अत्थांत जा तीन मात्राक रूपो को पताकाहे ता 
तान अंक १, २, ३, लिखे जायगे।यांद चार मात्रा 
हैं तो ९, २ ३, ५, इसी प्रकार और भो जाना। 
अब पताकाके सबसे ऊपरवाले खेड़गे एकलिखो 
यह एक उप्तरुपको बतलाताहे जिसमे सब लघदी 
लघुईँ ( तुम जानतेहो [कि यह अन्तिम रुपहोता 
हूं / इसके नाच दसरेभागमे १, २, ३ ५, आदम 
से प्रतिदोक योगकोी अन्तिम अकमंस क्रमप्वृक 
पृथक्र घटानेम जो अक् बच उनकी लिखा | यह 
दा गुद ओर शपलूघचु लघुवाले रूपके स्थानके 
अकहींगे। 
इसी प्रकार तीन १चार २ के यागकोा उम्तो आन्तम 
अकम घपठानसे क्रमशः पताका्े चोथ पांचवे 








न पान तशिननमन-मप्णपकनमालाप+ 4३३४० अ 


| २७ | 


आद खाक अक ज्ञातहागे | सबसे अन्तक खंड 
भे एक रकखी ( यह उसरूप को बतलाताहे जिसमे 
सबडरुहा युरुह ) परन्तु ध्यानरहें के यदि कोड 


अक पाहइल घटाया जाचुकाहे तो फिर उसेहुबारा 
न घटगाओं 


उद्ह्रण हक 
दंड्में १, ६, ५९५ हार न 


बह $ माजाके समलब॒ उक्त 0_ ही 
गुरुवालेरुपों केबत छा ने -- तल गस्न्ख्ज्ज्के 
वालेअंकमेरुसेलियेगये|-- 
हैं ओर पताकाकेसबसे| 
उपरकेखेड्म सर्वलूघका 


एकरूप है हसरे खेडमे 











ही 
तर कक तु जल हा; 


ख्प भद्‌ | ५९ ॥ रे 
१२(१३--१), ११८१३ ९) ।++ ्गः 
१०(१३--३), ८(१३--५) 228 838 


हक, 


५ ( १३-८ ) जो अन्तिम भकमें १, २, ३; ५ आद 


दृष्ट से प्रापअक पृथक २ घटानेसे मिलते हैं 


४ (7 


'लसृतहयह एस रुपहाजनभ १ गुरु और हार छत्र 


डक 


रड्‌ 
न 








| 5५५ | 


वा आर चर 


लघुडेतीसरेभागमें प्रतिदो रुपभेदोंके योग अन्तिम 
अकमसेप्थक २ घटानेस जो शेपरहाह वहकमश 
लिखाहँ।यह उनभेदोंकों बतलातई जिनमें २ शुरु 
ओर शप लघहेँ | शपखंडम सम्पूण गुरुका ! भेदह 
( देखो जिनदा अकाको यांगके तुरय अक पहिल 
टाचुकहें उनके योगकों छोड़ दियाहे वह (१०२) 
(२+३ ) (३+५ ) आदि ) 
१३-४ ( १+३ ) 5९ 
१३-६ ( १+५ ) ८७ 
१३-९ ( १+८ ) ८-४ 
१३-७ ( २+५ ) ८६ 
१३-१०( २-८ ) ८३ 
१३-११( ३+८ ) २ 
बरण पताकाक मरनकारात | 
बणमेरु की सहायता से दंड के अकस्थापन कर 
पताका आदि अकके खहों में एक २ लिखकर शपष्‌ 


खहा का बणाहइष्टस गात्त अका का सहायता से 
मात्रापताकाक नियमाक अनुततार भरद।।| जस 


॥7५ १. 


(सूचना) निम्न लिखित पताका में आदि का. 





 . 


कस 


| 


दे की 
जे 


र अन 
न कर्ताहे 


प्राकाश 


व्‌ लघु हें ओ 


ज़ममें सब गुरुदे 


को जिसमें स 
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| झं 
४: पं. 
कि: अहट 
8.8, हब 
दर ईकइट मी ५ 








इमरे खंड़के अंक चोथे खंडके अंक 








३२-१-३१ (9 ३९-(१+२+-४) 5२५ 
बा  आ २-(१--२१--८) - २१ 
॥ # 9४१ 
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पंगूल को आदे से अन्त तक भर्ेप्रकार से 
देखा | निस्सन्देह इसके नियम वा उदाहरण * 
अतिद्दी उत्तम हँ-इससे सर्बसाधारण को विशेष 
करके नामंरूस्कूल के बिद्यार्थियों को बहुतही 
लाभ होसक्ता है- 


(हस्ताक्ष) पं बटुकनाथ दिवेदी 
संस्कृत अध्यापक नामलस्कूछ 
३२०. इलाहाबाद 


(२) 
श्री गिरीशिपिगल् को देखकर बमेशचित्त 
आहादित होगया-वास्तव में इससे सरल झुगम 
और छामदायक पुस्तक इस विषयपर दूसरी 


हीं है । हु 
(हस्ताक्षर) पृ० झुब्बूंछाड | 2 ४! 
५2% अं (छिष्शमऊ 


(३) 
इसमें कोई संदेह नहीं के एं० निरवस्सहाय 
ने अपने पिंगल की रद: में बहुत कुछ कर 


नक ।॥ 0 कु 09&9. 3 
५१ ५ कं |॥ 


४ 
दिखाया हे-इतनी छोटी एस्तक में इतः 


हर बिक, 


का पूरा बणन करना सरेे में छुपा समुद्र भरनाईं 
अपनी व्काओ की आनिापू, ाकाह 7 
(हस्ताक्षर) पृ७ डिदृदना- एछ 
१९-५००६ हंस्कृत अध्यापक हाई इकूठ उन्नाव 
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॥ श्रीगणशायनग: | 





अनग रुप कोटि से अनूप रूप ओप है| 
अपर शाह शांति प्रीय भक्त चित्त चोपहे । 
महा केसर कालरूप देत्य भग्र कोप हैं। 
गिरीश बच्चन बच अग वा मशीन तोप है ॥ १ । 
दिन दशा गरोब की व चित्त ताप नाशना । 
महा छुमाद दायका कम कुत्रास पासना | 
कऊरांग दाष दाह भोज टारिये कुषासना | 
शराश बज बच्र अंग पूर दासः बासना॥ ३॥| 
अदव नाश राक्षिय खुदेव देश ब्ोमले। 
छुकर्ा पद्म सिचिके सपम्भगंधदे फछे। 
कुमन्न यंत्र दोठकाने वारिके घसतले। 
गरश उज्र बच्र अंग दुःखदीह हैं दक्े ॥ ३ ॥ 
उतेग [विज्जु निदिये निहारिये ज़यागती।| 


पराहिये सुचक्रया त्रिशूलये पशुपती। 
महा कराल कालह को काल जानु मोमती । 
गिरीश बच्च बच्र अग योगियों पती यती | ४ ॥ 
पढ़े ज्ुयाहि चित्तदे सभक्त भक्ति पावही। 
अपार पार भोसरी बिने प्रयास जावही। 
सिराहिं दुःख दोख दीह चित्त चेन चावही ! 
गिरीश बच्च बच्च अग रन द्योस ध्यावही॥ ५॥ 
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